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EN न 
'योगसारम ˆ 


> aU समेतस्‌ 
g 


Gh en 


HARA 
FE] 


BAT 
श्री aay पण्डित जयळुष्णात्मज 


वेजनाथेन 


-------*०२- 


ala saa आलमचन्द साहेब जी. सी. 
सुप्रेनटेन्डेण्ट के आधिकार से श्रीरणवीर 
प्रकाश यन्द्रालव राजधानी 
जम्बू में सुद्रित हुवा ॥ 


A ——— 


सम्देत्‌ दि. १९६९ 


a 


‘pinkie EE oo 


उॉनमः शिवाय 
अथ ध्यानप्र ॥ 


शान्तं शिवायुक्तमनन्तरूप॑ सुपत्चवकं दश 
दोविमांतं जटाकटाहे सरितास्थतंतं 
झाले त्रिनेत्र तु क्षपाकरञ्च  समण्डनेव 
खविराजमानं पीठे स्थित शोकहरं सुरेश 
. भक्तेषु मक्यापिहितप्रदच नमास्यहंगा 


४ 


रीसदाशवे च ॥ १ ॥ 
आरती ॥. 


द ~~ eG de Xx 
केङासोपारिराजते गोरीसहराम्भुः भाळे विभाते 


~ 


' कळानिवि २ केरवेस्फुटत्रन्धुः जय जय जय महादेव १ | 
निहरातिग्मानाशना जनगणमयहरताज्याल्लञाज्यो ` 


 तीप्रकाशय २ तामरमयहरता जयज ३ [शरापारज 
| टाकटाहे सुरसारता भारता ऊूमावतकछा> २ तस 
` लिळेभरिता जय ३ ava सुकेलकुरवाते हि क 


चठेशर्भासदनचभारता २ महवषदखहरतः जय ४ 


र [गसार 
पञ्चाननदशभुजसहभव सात हम्मनगासवजन 
चाळक २ करेषु च वरघरत जस ५ पट्टजवसनछङुरञ्ञे 
गिष्वाप भाते साणिगणखाचतावसूषण २ Tyas 
पाति जय ६ गायान्त अह्माद कस्त GUTH ळक 
यात श्रापसरसधः २९१ Ge सरदगा जय ७ 
गणपातः षणखुखा नॉन्दसह चाय कांडात AT खुर 
आता २ ह्यात शुभप्रनहरता जय ८ AAAs 
aaa: भयहरता जनाथेन च मणता र नाती गय 
जनता AT ९ 


डाले शा आरा त्रिक श्री सहादे स्य॒ वजनाथंन छत ॥ 


SY 


i भी विश्नहरत्र नमः ॥ 


हं रामचन्द्रं विघगणहर धरखामध्यस्थत च सा 
5सख्ाहाटकेम सुधीजनकृता चित्रता रललजालमादना 


पि विधृता जनसागुणताळ्ूषणेथूंषसानं शातकाताम 


aS 


णभशिषुतपुनतं त्रिदिविशेः स्तुवत ॥ १ ॥ 


उ =. 


अर्थ भे रामजी को प्रणाम करता हू से है feat को हरतेहैं 
कारीगिराके यनाए हुये ब्रूलनेसोने के ASIST ऊपर खेळ हेहै माता 
हरख से उसे झुलाती हे रामजीका सरूप नीळमणि जसा है AST 
गुड्ने थारे हैं बाळरूप बाले हे देवता उनकी स्तातिआं करते हैँ १ 


श्रीकांत लोकनाथ जनगणकरं शांतिदं सवकानां | 


नह्मायदवयक्षमदास्तवस्तवः स्तूयमान स्वरर 
गधत्रार्कन्षराव्यस्त्वहरहयश गुह्यकश्चापसराव्य 


MR -- 


“ee 


DN 
योगसार ३ 
ANOS NMA > > BNL . x १ 5 
गातवाद्ावाचत्रःकृयकृलयुत्ताःचास त दालासस्थ 
अर्थ झूलनेऊपर झूलते रामचन्द्रजी को मे प्रणामकरताहु at सी 
ताके पती संसारके मालक सभको पेदाककरणे वाळे भगतोके दुखना 
दाने वाळे ब्रह्मामहेश किंनरयक्षमपसरायालोसे नाचसे स्ठुतियोसे उन 
को प्रसंस कररहेहे २ 


~ >>. (ल्य 


योगीयोगेनयव सुनिगणस्तपः सिद्धसाध्यादयापे 
भाकेभावेन नित्यं हृदयकमले भीतभीताहुयेन 
eS 
ल 
4 


4 


रोका attain सिद्धसाभ्योखे लेकः 
प्रसंनकररहे हैं डरेहुवे भयले उमही 
ताहि उनके! वाळसरूपसे झूलनेमे झु = दै 
णास करताहुं ३ 


दोलायांमध्यदेश CAAA: संस्थिताव्या कः हान 

माथाः भिन्नेह्मगादिः गुणगणेष्वपि वीजभावने (स्थ 
तश्च ह्येको पि देदहीनः निगमस्छुतयों यचनाते 

वदाति तनोमि लोकानार्थ शिशुवपुधरं माननोय 
विरूपं 


टाका देखो भशूडे ऊपर वेठेहे गुणोस रूपस मायास नियार सधक 


(SSS 


वजशुणो को ROIS एकाह ह वर स्यृतिजिनशा नाहे जानत उनका 
स्रं प्रणामकरताह ४ 


धरखा्या च सुकाळ HUM AY वलभावन वाल 
FANG करोति बहधाकुतुकान्तत्रापदशन च 


I 


8 . यागसार 


WHA वाळरूपन च ऋऊतुसुजान्थातृस्तताषणाय 
eBid वाळभाव जननां च तदा ससुदन सुभा 


शका चालसरूपवाले दीनवत्धूजी भगूडिऊपरललरूपा छछस ठग 
है ठगीसे माताको देचतोको आनन्ददतह 5 


इन्द्रनीलप्रभव राघव प्रभाचेदानेभद्यान 
Aol खंजनमसंजनेव ABA WT शाथांददा 
नासाग्रशुकलुण्डवह्विलासितं WEIR मस्त 


उताञ्चपकराशश्चद्राचयुक AGIA त भजत 


शका झगूडे ऊपरवठ रामजी छोटेसरूपचालेको णामकताह 


मे 
गीलमाणिज्ञेसासरूप चंद्रमासा सुख नेत्रकमलद्छसे मोर 
नाकतोतेकीऱ्चूचसा GIA साथा चंबेकी कालियोंसे द्‌ 
खी ६ 


a 


सटर 
oa ४ कर 


1 छोडी छा 


कोटीमान्विवभाति सुंडरमुखं भावासुकंजुपरको 
। दोश्चापि विसव कृपरशुभों कंजाशजों शोभतो 
(NIN ~ 


EN 
सुविशाळवत्ल च श्राणिफलक सिहेवमोदा Bs 
जंघो MARA पादकमलं दालास्थितं तं भजेत्‌ 


_ टोका भगूड ऊपर 4S परव्रह्म को म भजता हुँ ; करोरो सूर्या जस 


सुखका प्रकाश , सखसा AT , कसलक जसा भुजे खुन्दर आश ' 
क वाना कामळ हाथ सुदर कामल वडा छाती पलछलाकमर कळक 


थभसे पट हाथी क खुंड AA TA HATA कोमळपेर ७ 


5 + र > oN ~ 
नत्वा त च पदारःवेदयुगळं योगाधियोगे धरं 
यागसारमापे करोमि DAS यागीजनानामिह 


योगसार ८ 


fang निराधनायचभवे जिज्ञासुनांसवंदा वि 
घर्पुंजहरचशोकरऱामनं श्रीजानकीवल्लभे ! ७ 


टीका योगियोंके ईश्वर जानकाके प्यारे को मे प्रणाम कर यागसा 
र को में बनाता हृ योगियों की द्वात्त को रोकने केलिये वाही Gara 
हरते हूँ शोक को दुर करते हैं अनजानो को देते हे 


अगाधयोगशास्त्रचे कोपितनतरिष्यति जानकी 
वल्लभंनस्वाकिचस्तस्मात्करोस्यहं ॥ ९॥ 
टीका योगशास्त्र वडा हे इस को कोई नहीं पूरा जानता श्रीराम 


जी का प्रणाम कर कुछवनाता हू ॥९॥ 


अथञअजपाजपगायत्रा अजपाजपगायत्रा यागानां 
माक्षदायना यस्यासकल्पमाञ्जण सवपापात्वसुच्यत i 
टीका अजपाजपगायत्री के संकल्प = नेसेमाक्षहोती हे '१० 
हाकारेणवाहियाति सकारेणविशत्पुनः स्वासानियच्च 
जीवेन नासारंघेण वाहेयुः ॥ ११॥ 


टीका स्यासहकारल वाहर सकारसअन्द्र का जाता हे जो जोवने 
नासी के रास्ते चलाय हैं ॥॥ १ 


हस हसत्यमु मन्त्रं जीवा. जपतिसर्वदा प्रातः 
काल तु संकल्पं चव कृत्वा विधानता ॥ २ 


टोका जाव हेस हस इसमन्त्रकाजपता हे इसस प्राताकाळम इस 
कोसंकट्प ऊर ॥ ३२॥ 


दराकाळलुसकात्य प्रवान्हाद्चयथाक्रमा द्रात्रासा 


nae योंगसार 


कश्चजीवेन नासिका पुटकेनच ॥१३१७ 


> ToT EY Soo KES Se, 
Say देश काल को उच्चार के WSS MATIC दिन रात क 


~ ~ > 


दाऽ Sy जीव ने ae के रास्ते जप जपा उसका संकल्प करे॥ १२ 
FAA ब्रह्मणे अद्य मासा मासे अझुक मास अमुक पक्ष Eh 


तिथेः असक वासरे पूचीन्हपातात्‌ दिन Wea eI सस 
जावन नासेकारन्त्र्ेचन ॥११॥ 


Sued जपोजप्त सअन्द्रसञ्नसह सके प्ट्शतन = 
संयक्त ware च निवदयत्‌ ॥ १३ ॥ 


टोका usd हंस हंसेलि अजपा5अपगायत्ी जपे पट्शतेत्तर ए 
कीवदाति Gert संख्याक पट चक्ष स्थितभ्यो देवेभ्यो अहे नि 
अदीयपष्षे ॥ १४॥ ; 


अथ चक्राणि ॥ मूलाघारे स्वथिप्टान माणप्रूरत्वन 
हते विशुद्ध चाज्ञाचक्रतु बहारंभसुचक ॥ १५ ॥ 


FR इह छह चक्र हे १ मूलाधार मूलस्थान मे २ स्ादि्ठान नी 
चले पेट मे ३माणिमूर नामि में 8 अनाहत हृदय मे ८ विश 


As 


छाता मे ६ आज्ञा भ्रकुटी मे ७त्रह्मरंत्रमे हे ॥१:॥ 
सिद्धा सरस्वती लक्ष्मी गारी तु पाण शक्ति च 
gu ~ 
ज्ञान रक्तश्च 1चच्छाक्त: वक्तुफडस्तथवच ॥ १६ ॥ 


~ 


टोका १सिद्धा २ सरस्वात २ seat 2 योरो ५ प्राणदाक्तिः६ 


mat ७ चिच्छाक्त )गणश ॥ ५६॥ 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ततःजाब सुरासुरः रूहाप 
CARY चक्रेषु स्थितानांचाचयेवह ॥ १७ ॥ 


ha 
यागसार 9 
टोका गणेशा १ ब्रह्मा २ विष्णु ३शिव ४ जीव ५ देवता ६ दैत्य i 
७ परमात्मा ८ शुरु ९ चक्रो मे आनकरपुजे ॥ १७॥ 
अजपाजप NASA: जीवनयच्चकृतंजप॑ Bee 
~ © i 
ममदेवेशाः ग्रसज्ञाभवसवदा ॥ १८ ॥ | 
टाका मेरेजीवने जो अजपाजप गायत्रीका जपकियाहे उसकोळे 
तुम प्रखन्नहो हे चक्रमे स्थितदेचता ॥ १७॥ 
तस्मिन्कालेतु प्रातायां संकल्पंकल्पयेपुनः देशका 
° ° Qe Ss ९ 
लंतुसंकीत्य पूवस्वेऽजपाजपं ॥ ५९॥ 


टोका उसीप्रातासे आनेवाळेप्राताकालतक संकल्प करे ॥१९॥ 


| 
| 
| 
। 
~ Hn Cane, q NAR | 
हढ्रतायत्रातपयन्त जपाथ त्वजपस्यचच करामातप्र | 
f ~ bx 
'तेज्ञाच कुत्वाराच अकल्पयत्‌ ॥ २० ॥ 

टीका दूसरे घ्रातातक अजपाजपगायत्रीका जप में करताहं ऐसा 
कर स्नानादिक करे ॥ Roll 

ऐवंकृतेनमनुजा सवपापातृप्रमुच्यत 

टीका मलुष्य ऐसकरनेसे पापों से छूटता है 

अथनियमानि ॥ अक्राधत्यागा सत्यश्च क्षमाचम | 
नसंयमः | 


_ टोका ओय न करना त्यागरखना सचयोळना क्षमारखनी मनको 
रोकना ॥ Roll 


| 
| | 
'चापल्यतायाः संत्यागो दानाधय्यप्रसन्नतः यमा | 
न्यतांने विज्ञेया नियमानित्वतापरं ॥ २१॥ | 


2 योगसार 


a य 
टीका चपलताको SISA दानकरना AT करना प्रसन्नरहना यह 


यम हे ॥२१॥ 

शोचविद्या तपश्चापि पठनंपाठनस्तथा दभअनश्चे 
द्वियाणांच सत्यत्रतपरायणः !! २२॥ 

: टीका पवित्र रहना भलेकामकरने तपकरना पठना पठाना इन्द्रिय 
कारोकना सच कहना ॥२२॥ 

मोनता चोपवासश्च निराशनियमालनिच ज्ञेयासवे 

हितश्चकःखल्पाहारोद्रितीयकः ॥ २३॥ 
टीका चुपरहना बतकरने आसकोछेडना सभकाभळ।करनाथोडा 
खाना ॥२३॥ 

।जञ्ञासुना ।हताथाययमानयमास्फुट कता ATH 
त्वालुवाथनापश्चाट्ठरुणह ब्रजतू युस्त्ह्मा युरावष्णु शुरु 
दवमह खराःगुरुरवपरंबह्म तस्मातयुरुं प्रसेवग्रेत 
टोका t यागीकेखुखवास्ते यमनियम कहेहे इनको सा धनकरशुरुके 
केयोके गुरुसभी देवताआर व्रह्मंकोदिखादेतहें ॥ २०॥ ॥२५॥ 
Vth भावनतनत्वा जिज्ञासु यागसांधन वाळमा 
वलुससाष्य एशषुवाद्वचरदध 


टीका भाक्तसमुरुका एण!मकर साक्षक साधन भे वाल्सुभावकर 
वालासावचर ॥ २६॥ 


ऊटललुपारत्यज्यस्तगुरुतवर्येड्घ: सनावसरलंप्राप्य 
।गमागतुसाधयेत्‌ . | 


= शं Te 
यागसार्‌ S 
शंका खाटको छाडशरुकोसिवेखभावकोखूघाकरलेचे ॥ २७॥ 
अथआसन ॥ प्रथसस्वासनान्धीरः साधयद्योगसः 
Sas Ne SN ~ 
GR: आसनावहु चाजरक्ता स्तथाम्नध्य शनाचता २८ 
टीका योगकरनवाले पाहिले आसनसाधे आसनबहुत है. उने 
अछे ये है. २८॥ न 
वेदनाग ८४ प्रमाणच बोडशचहिकंतथा योगे 
@ ~ ° SSS n 
ACS TET शुरुनलातुयागादतू 
दाका आसन ८४ इनमे १६ इनमे २ श्रोसातारामजीकाध्यान कर 
आसनंसाधयेदपश्चाद्योगलागस्य सिद्ध्ये ॥ 
योगस्तिद्वकेवास्ते आसन करे ॥ ॥ अथआसनक्रम 
पादयुग्मं समायोज्य बुपविशित्स्वस्तिकासने ॥ 
ठोका पेर्दोनाजाडवेठनेसेस्वास्तिक आसन होता है ॥ ३० ॥ 
दक्षणोवासपाश्वेलु वासपादश्वदक्षणे Hasta 
SS SN 
समायाज्य निविशेव्सतुगामुखः 
दीका दहनेपैरकोवायेवाये पैरको दहनेकरके दोनाजासुको जोड 
चेठनेसे गोमुखहेता हे ॥२१॥ 
भूस्यामेकपदंचरत्वा निवशेर द्ितियोपारे 
> ay NaS 
वीरासनः साविज्ञेया याबताधनकम्गाणे 


fet एकपेरजमीनङ पररखदूसरेऊपर वेठनेसे वीए्णसन होतादै 


१७ योगसा[र 


पारिणपाण्ण्यपरिष्षत्वा सूऊदारंतदोपरि Gea 
Raa शागासमस्तदुच्यते 


~ > > 
Spay एडाफाएडाउपररखकरवंठजानंस FIM AE साह ॥ २ 


घृत्वाभुम्यांसपवातुनिविशत्कुक्कटासन: 


S 


शका देएबागेडजमानपररखके वेठनेसे कुकरासन होता है | । 


दशोरूपारियामववामारुपारे दक्षण पादेखखातुहस्ता 
क्थः व्यासनवासदक्षणा पाडायुष्टांपणह्यता कूभासन 
स्प्तदुच्यत 

टीका दाहिनेपेरकोवायेपट ऊपररखे वायेपरकोद इभेपटडपररखक 
रबाहदोनोफलाकरहाशीसे दोनोअभूठेपेरोंकोपकडनेसेकूमीसनदहो ताहे 


ea on 


करयोःपादत्येगष्टो्ुत्पाधः्वेवर्सविशत्‌ पदेकंकर्णप 


~ 


ज्य = ~ >> 
टाक पराकअगूठ दानाहाथालसपकड'लळडुघजशाचडपण्कफरकानरक्क 


~ > a3 
लेजानेसे घजुपासनहोता हे ॥३६॥ 
N ० ति pS CMM > > 
अक्षे ThA छयाःजघा Iदरताय्याशुष्टयद्दय करया 
dagen जाम्वोप्यपरिमस्तक॑ 
स्तालुसद्धस्ता जान्वाप्युपारमरतच 
ठोका जुदाछुदादानो जंघोको Pas दोमापराके अंगूठे हाथॉरे 
4 eee 
पकडे माधागाड्याऊपरणखे ॥२७॥ 


योगसर ३१ 
मार्भादेशकफोनातु झत्वाभून्युपार तदा 
Som नाभी के नीचे दोनो आरको के रखकर जमीमऊपर 1३८ 
राठस्वाख्दहलु TAAL शिखाचासनः 
टोका दोनों हाथ रखकर देहको बिछाबे तो मोर आसनहोताहे 
स्तो पादोचसतवह्िस्तरेदभूमिमंडले 
टोका हाथ पेरमरेजेसे फेलायकर पडने से जमानपर ॥ ३९। 
शवासन: सविज्ञया योगीनां योगसाधने 
टीका बह शवआसन होताहे 
वामपाषिणचघान्यांलु Tate नामिमंडल 


का बाथेपेरकीफडी योणीस्थान मे रखे दहिनेकी नाभी मे रखे 
फडो ॥४०॥ 


शृत्वा TESA सचासद्धासना AIA गछक 


~ 


शलक WAS छृस्वाक्यवास्तळ 


टोका अछीतराबेठकरडोषी को गळे स मिलाय आाखाको WAS 
oy च aN ~ ~ a 
Qt फे नीचे रखते से सिद्ध आसनहोता हे ॥४१॥ 


> 


Ni क 


निव्हयाकाकुढंरविषरीतमवधयेत्‌ बायोमार्गनिरु 
cg चक्षय दार्षचसनं 


टाका जिव्दा से any का रस्ता तालुका वेद देदकर चतनकोदेखे 


ene meri STO ze mn, ree यो ध्द 
बासास्पार FT दक्षाकपारवासव पादडस्वालु 


१२ ` यागसार 


+ ह्यगष्टो सुसक्ष'एष्टदेशता 

सेका बरपट्टऊपर दाहना पैर रखे दहनेप 
उ के पीछे स बाहंलेआयकर अंगूठेपरी के ॥ ॥ 

दक्षहस्त Baa वामहस्तंतु वामच राष्टछत्वालु 
नासाय चित्तत्रह्मानचापयत 

ठीका दाहिनेहाथसे वायां वायेहाथ से दहिनापकड कर चित्तको 
फ्रमात्माको देवे ॥४४॥ 

पद्मासनः सविज्ञया योगानांयोगदायकः TETAS 
तु संयोज्य पा्ष्णांनाभ्याःस्थलंनयेत 

टीका इहपद्मभासनहोता है योगियोको योगदेने वाला पैशैकियां 
पाडियां जोडनाभि से जोड ॥४५।॥ 

पादाग्रंतु TUBA मूळद्वारेणसंस्ट्रशत हस्तोदो 
घतानात्वा स्थापयत्लह्यरा पार 


वायां पेर्रखे पी 


far पेस को उळटकर सूळद्वारकेनीचेलेजाबे पीठसेवाहे घुमाय 
हाथो को पटो पर रखे ॥ ४६॥ 


भगासन सविज्ञाया योगसाधन कर्मणि वामपादत 
5 SN > 4 
STA दक्षवासेतदोपारे 
टाका योगसाधन में इहभगआसनहोता है वार्या पैर दहने पट्ट के 
नीचे रखे दहना पेर वाये पट्ट केनीचे रखे ॥ ४७॥ 
हर संकुचित्वा दयेजंघा निविदास्सिद्धिचासनः शसो . 
स्थत्वाह्॒यपाद TETRIS A: 


योगसार १३ 


क्का जंघॉसे चपीबडनाकर वेठनेसे सिद्धआसनहोताहे जमान 
> कक. SNS पे ग > ४ 
ऊपर पेराको रखकर वेठनेसे काकआसनहोता हैं ॥४८॥ 


~ 


अन्येयेत्वासनाःसंति DAMA मा 
मपिमध्यतु स्वासनंयं करोतियः 


ते चोक्तानि 


he HAS 


टीका ओर ओरआसन ओराशास्रो से जानजातेह जो कहेई उनसे 
जो करता हे ॥४९॥ 


संस्थित्वाहृदये रामं सीतासाकंपरात्परं VITA 
निचित्तंतु तस्मिन्‌योगेनयोजयेत 


टोका सीतारामजी को हृदयमें ध्यानकर इस्दरियोकोडन मे लगावे 


अथयोगीशिक्षा योगाथीय यदाकोपि चिच्छयव्यो 
गसाधनं शुचिमृत्वा प्रगच्छेत तीर्थेवाचोतमेस्थडे 


टीका यागकरनंकी इच्छावाला पवित्रहोकर जावे तीथ मे जाके 
उत्तमजगह मे ॥ Sell 


यत्राचत्तः प्रसन्ना भृतदुःखनवपत्रजायत उपाधरा 
गशतामज्ना चकान्तानवसन्नर' | 


टाका यहांमनप्रसन्न रहे दुःख न हो उपाधि नहो ऐसी अकेलीज 
SH 
TATE ॥५२॥ 


सकल्पलुपरित्यञ्य खल्पाहारंसुनक्षयेतशुद्धस्थलंतु 
oN ~ ~ 
सवीक्ष निवसेयोगसाधकः ॥ २३॥ 


टोका सनकीआासाको छोडदेवे थोडाखाबे अच्छा जल देखकरबसे 


१७ योगसार 


प्रथमतुयमानियम सुसुञ्चुःपारसाषयत्‌ नाचान्नतंप 
रत्यज्य समस्थान शुभासन ॥ 
टका पहिलेसाधक यम आर नियम साथे नीचे ऊचे अस्थानको 
छोड आसन लगावे ॥ ५४॥ 
कृत्वातुनिवसद्योगी खस्पाहारेपिसंस्थितः ABH 
मनसाध्यात्या युक्तयंदाचंवद्दथा ॥ 
दीका धोडा भोजन करे सन भ॑ त्रह्म काब्याच थाडाभोजन करे ॥ 


इच्छाढपाचावषयान्दूरतापारवजयत ब्रह्मचय 
[स्थत्वा ध्यानब्रह्माणद्यपयत ॥ 


< ` 


टीका संकटप आरविरोध् सभीकामना छेड देवे त्रह्मचर्यमंरहे 
शश्बरकाध्याचे ॥ ५६॥ 


Nene, 


टविकजेस्थितंत्रह्म॑ ज्ञात्वासोहं प्रकल्पयेत्‌ एवंद्राद 
BS ‘2 2-५ ज गृ 
Mat कृत्वाशुदधिब्रजञन्नरः ॥ 


Ss 


दीका STIR बहा को पहचाच कर त्रज्ञ म॑ MAST ॥५०॥ 


_ अतः'परंमुमुक्षाथ पवे त्सिद्धवासने Ata 
Ta: स॒यवाहनभोजनं ॥ 


ऊपर बेठे मन क्रो. रके 


टीका इतना कर साधक सिद्ध भा 
दवहूनानासा AAA STAs दूर ॥५८॥ 
कराःतजटपानच चन्द्रवाहनसाथ कः वातालापंचसैश्र 
Ee ; ` ~ 
त्वः वहुपानाकस थल ॥ 


योगसार १५ 


टोका साधक वाहे नासासे वायु चलते जळ पीवे रोको कोबास 
सुन बहुत न बोळे ॥ ५९॥ 
सरातुडुजनस्याप सखसञद्यारसावकः दहरस्थसज 
न सव ङृत्वाशुद्यर्कल्पयत ॥ 


टीका साधक हुए का खंगत करे देहकी शुद्धि अच्छो तरा करे 


चन्तात्यक्ष्लातुचकान्त हतसाहनसदावसल. एच 
ततु चतयञ्चक सश्रक्लुस्त्यक्तकल्पं A 


टीका चिन्ताको छोड अकेला प्रसन्न रहे मन एक व्रह्म म लगाकर 
कल्पना को छाड देवे ॥ ६३॥ 


आहारसष्टसयान त्वश्चयत्पथ्यसुत्तम सुक्तयाशाक 
ASIANA लाकष्णचकदवजयत ॥ 
टीका आठवे पेहर में भोजन करे प्रय पदार्थ को खावे लवणको 
याक्ते से खावे मि स्तू न खाबे ॥६२॥ 

5 ~ (१6 ९३ & प & ° ° rf 

शाकंत्र संदिरासांसं माषहिगुंचणजच दाधकाल 
गलापच्य चणकमोष्टं मसूरकं ॥ ६३ ॥ 

सका सांग खरावमांस प्राप (इग शूज़न गंडे थोम बंगरा वारस 
` अ्न्नभाधापका डोळे मोठ मखर न खाबे ॥ ६३॥ 


चान्यान्नंदोषकतारं योग्माहिनभक्षयेत्‌ FUT 


eo 


जिकोत्याज्यों मक्षक्षोद्रफ्यःश्चतं ॥ ६४ ॥ 


१६ योगसार 


Set ओर अश्नविकार करनेवाले न खाचे मटर राई इनकोभी न 
खावे योगी मखार ओर दूध TA खावे ॥६४॥ 
लघुचान्न भक्षयेयागे गुरुनापकदाचन वानता 
वान्हसयाग याग त्याज्य सुसुछुना ॥६५॥ 
Feet साधक जनानी आर आग को न सेवे बोझ करनेवाला अन्न 
न खावे ॥६५॥ 
चर a 
प्रातःल्ञामोपवासोच योगेदुःखकरावबुनो योगा 
Sx ° e e “A 
भ्यास AAAS खल्पाहार AAMT ॥ ६६॥ 
शका साधक सवेरेस्रानकरे जियादा मुशकत न करे थोडाखावे 
सात्विकं भोजनंयोगी भोजयेस्सात्विकघदं गोखीरं 
“oe lan ° क 
चपटोलंच लिफलेसपिशुंठिकों ॥ ६७॥ 


S 


ठोका योगी झात्विकोीभोजनकरे गों का उध पटोळषत्र त्रिफला 
घृत Bis खावे ॥ ६७॥ 


ल्िग्धान्नेभक्षयेयोगे कोलालोनेमंलांपिवेत चितां 
'त्यक्त्वासुसुञ्चुश्च प्राणायामचकारयेत ॥ ६८ 


टीका Ten साथ रोटी खावे योगी मेलापानी न पीवे चिताछोड 
प्राणायाम करे ॥ ६८॥ 


रस्यसुळक्षाथ चालससाभतात्यजत पटकमणा 
[परहस्य शादपथमचकारयंत ॥ ६९ ॥ 


योगसार 4g 


दाक-परमात्माको पाहिचानने के वास्तआलस्यको छोडे पहिळेपर 
कर्म से देह शुद्धकरे ॥ ६९॥ 


गहवादकत्यकत्वा पश्चाज्जज्ञास्साधन कारष्य 
त्कुस्मकस्याप झुषुम्णामागामंच्छतः ` ॥ ॥ 


PRET दृसेरक; हुःखकरना शर उपाश्योंछाडेकर प्राणायाम 
पु 


करे सुष्प्णा भोग को चाहनेबाला । We I. 
के र 
अभ्याएनयुतःतव ARI: आलन सा! 
चयत्तवासान्‌ परळ AAAS ॥ 


EH AS को जाननेवाला आसयो स ओर अक रास से. सव को 
साथे ॥७१ ७ 


ब्रह्मजपेनजीवस्तं MAAS भवेदपि 
पत्वावमस्वा घाणायाम घक्ल्पथत् ll. 
टीका-यह जीव बहा को जानने. र. ब्रह्म जैसा होता हे औसा जान 
प्राणयाम करे ॥ ७२॥ 
णायारावनस्यारा षटकमाश्चिश्शरन्यत सस्साद्रा 
गविनाशाय TRH कास्य ॥ 
टोका -प्राणायाम के पहिले पट कर्मकरे रोगके नाश वास्ते ॥७ शा 


ह 


षटूकर्सेचक्गतेनापि देहेशुद्धिजायते कुंभकोपास 


रोस! -छएऋतेलबयरेद पे थादि दोजावे तबछुमुम्णाकोशो त्रे 92 


१८ योगसार 


ब्रह्मंज्ञात्वातुब्रह्मच खेलासयागकस्पयत्‌ ॥ ४5 ॥ 
मोका - FS को जानकर AA म यागावळाख कर ॥७५॥ 
अध षहकभाोणि ॥ घोतीनती दीधपंचदश हस्ते 
१० पंचांशुल्यप्रावेश्वत ॥ 
रोका-- देती लेवे पन्द्रह हाथ att wis अंगुळ चौंडी ॥७५॥ 


सङ्मेवखश्हाखालु साडकांकारयेंदूबुधः TAT 


. © ~ 

WAST अक्षायस्वापुनव | 
शोका--कामल वस्त्र लेकर धोती बनाए उसको जिसकदरनिगल 
के निगळे फेर बाहरानिकाले ॥७६॥ 


“Al 


SHIA GUAT कृतरागाद्वसुच्यत्‌ ॥ 


टोका-इसको करने से रोगनही होते ॥ 


ann 


अथवस्तिकमः ॥ नानिमात्रजल्योमी कठ्यासन 
प्रकल्पयत ॥ 
` Sel नाभितक जळ मं as ॥७७॥ 

कीटालंमूलर>्द्रेन पीता WII अग्रम 
लविनाशाथ योशिवस्तिसमा'चरत ॥ ` 


x 


टोका-र्‍गुदा के रासते जळ पी कर पेट में छेजाबे पेट को धो कर 
जळ बाहर निकाले ॥७८॥ 


अन्तराक्षिश्वशब्द श्र यागवस्तिःप्रकाशयेतू ॥ अथ 


योगसार : १९ 


नातिकम ॥ तेताश्रकंशतंक्षत्वा हढरज्जुंचकारयेत ॥ 


CR _ > 2 o> SS ~ ~ ~ 
डीका--अंद्रकियां ओर आवाज को बस्ति पदा करती हे ॥ १०१ 
एक सो पक तंदू की डोर बना कर खुब बटे ॥ ७९॥ 


नासारंध्रप्रवेशत्वा मुखाद्चनिस्टये पालंशोध 
यत्तेन दिव्यहृष्ट्यथसिद्ये ॥ 
टीका-नासा के वीच से डोर,चढावे तालू से FS म निकाल ता 
लू शोधे तो दूर देखता हे ॥८०॥ 
अथ त्रटककर्म ॥ नेत्रयोश्चापल्त्यक्स्वा चेकदष्टी 
RRMA LATA सूक्ष्मंपरंत्रह्म चाश्चुपातनपातथेत्‌ 


ws 


दीका--आंखो की चपलता को छोडदेवे एक दृष्टि रखे ब्रह्म को भ्या 
चे आंसू न छोड usin 


निद्रांनिरोधनाथाय त्राटकंत्वचरदखुधः ॥ 


S ad ~ 


थदीका-नींद के जीतने के लिये चाटक को करे ॥ 


अथ ॥ नोलीकर्म ॥ स्वोइरंमधनाथाय नाडिका झु 
त्पाइ्येत्‌ ॥ 


~ CO 
टाब्रोा-अपन us wed कट 


तांनाळींयोगीचक्रेव शाम 
प्रवृद्धयर्थ नोळी कमसमाचरत ॥ 


x Ss 


टीका-उस नाडी को पेटू फेरे पेट को छुद्ध कर पेट को आग 
जगावे. ॥८३॥' | , 3 


>> याग 
रुजानांनाशनीनोली विहेगगतिदायिमी ॥ 

साका--वोळीकर्स करने से रोग नही होता ओर पक्षि जसा उडता हे 

अथ पवनवस्ती ॥ प्रथमेतुजळनापि स्वोदरंक्षालये 


~ ~ 


राका -पाहिले जल से पेट को बोलो कर्म से ala 


वायुप्रवपयेतत्र यागीपद्यासनेस्थितः यावदेहेवसे 
ST: झुडरुन्यांचापशाधतः ॥ 


~ 


. रोका-योगो पद्मासन मे वेठ कर GSA को शुद्ध किया हुवाचायु 
Walt जवतक रहे बह चायु 


तावत्‌ क्षुघापिपाशाच योगीनांबाधतेनाहि ॥ 


रोक्का -तव तक भूख प्यासनहा लगती इस का मन्त्र ॥ 


~ 
~ 


ओंकारंप्हीचरकारे नमःमन्लमितिरिलं 
टोका--मन्त्र आऱ्हीरंकरेनमः इसको जपे ॥८६॥ 
हृदथपद्मप्रफुछत्वा वस्तिःभोगेप्रदापयेल ॥ 
टोका-हृदय म कमळ को TAS कर वस्ति कर्म भाग देता हे 
अथ त्रह्मदन्तशुाडेः 


- पाइसाधस्वहस्तंच पारंतदन्तघावनं शहीस्वाशा 
SIAC कुचाकृत्वा FAI 


ama २१ 


दीका-- सुन्दर दुक से सवाहाथ लंबी दालन के. आसे कूट मुळा 
यमकर कूची यना मुख म देवे, ॥८७॥ 


शनशनचनाभ्यन्त खुखताचवनयटबुवः कुण्डलना 
TMI नह्मद्वारतपाडयल भ 


टोक धीरेधीरेदातन नाभितळ लेजावे qa के सुख से कुण्ड 
Bal को. जगावे HAST को BMS ॥<८८॥ 


प्रणवस्यध्वनातश्सा इहेव्याप्नोदियोगिनां ॥ 
दीका-तब देह मे आकार छी आवाज फैले: ॥ 
अथ कपाळ भांतिकन ॥ पद्मासनेप्रविष्टातु शरीरं 
MSCS जिज्ञाछुःहेलमेलेण प्राणायामंतुसंचरेत ॥ 
सीका-पहझमासनमे वेठदेह नहिळावे और हंस मन्चसे प्राणायामकरे 
पूरकरेचकाभ्यांच कप्परममिशोधयेतः ॥ 
दीका-- = पूरकरेचक से कपाळ को शोधे ॥<९ ॥ ॥:१०॥ 
कप्परसंस्थितं दोवप्राणायामेननाशयेत ॥ 
टीका-कपाळ में जो मळ हे प्राणायाम से शोधे ॥९०॥ 
अथ प्राणायामः ॥ पद्मासनेटढेभृत्वा समदे हरिरतथा 
टीका- पद्मासन मै वेठ कर शिर और देह को बरावर करे ॥९१॥ 


समग्रीवांप्रकृत्तातु खलक्षचितयबुधः -दष्टीक्त्वा 
तुनासामे गेलकाचिबुर्कसएशत्‌ ॥ 


xX याग्रसार 
¬ Seat ae को घरावर कर ठोडी गरू 
प्र कर परमदेव का ध्यान कर UN 

सान्वास्त्वापरकराधत्ता प्रणायाभ्नसकारदथत न्व्न्द्र्स 
य प्रवाहेन रचक प्रवान्यसत ॥ 
मका ASM ऊपर हाथ रखकर दृहिलानासों से प्राणा को चढावे 
उतारे बारंबार ॥९३॥ 


घण ह दफध्पाखा प्राणायामा 5 घनाशकः BAT 
पिसदाप्यवे शुद्धिलव. प्रजाग्रते ॥. 


rat आकार हदय में ध्याय सदा प्राणायामकरे शुद्धि न देख ॥ 


त्विडयावूरंकळत्वा कुभकंतुयथारुचि कृत्वापिंगल 
>> (3 
AAT रंचकतुचकरयेत ॥ 


CTS प्राण खड़ाय के कुभक को करर जितना इटे पि 


४ (फर 
WTS से रेचक क़ NS: 
fat SSN x 
SOIAAGRAMIS( SRST प्राणा 
Bogie मन कन गट, सु बच teas 
पामहसक्षस्त STU वता ॥ 


(3० 
EI ay x Pe SP oe oe Ue 
ठीका-- हेस यह aga घह्यांडडीर wring 6 


रङका Iara ar 
AIR RIA सख शोता हे. ॥ ९६ ॥ 


1 हम २३ GC SAAT PARSING saa 
उठाया श्चकतुजुरचयत | 
ड्रेस ~ पिंगला बाय सच 


SW समय उन्द्रंमाकाध्यानकर (फण कभ 


७,७७6 


क करे बायु उतारण ५ समय बडा A झव को भ्याचे ॥९३॥ 


701 MRM Mg cad 
नोज दखुखनजत tl 
रौीका--नामि में PRIA को कुंभक मे ध्यावे तथ We होता है ॥ 


डायांपरककृत्वा हृदेनात्वालुकुभक Tar eat 
[यांतु करततकामझातय ॥ 


टीका -इडा खे प्राण चढाय के कुंभक को छेदव मे wars फिर 
{गळा से प्राण उतारणे से काम शान्त होता हे 


~ ° o AE 


चन्द्रेणप्रकंक्ृत्वा कुंभकरभकंसथा एर्वसयेपुनश्व 


न्द्र अन्द्रशुर्थेषुनः्षुनः ४ 


~ 


t > St eee. bey प्र 
का- चन्द्रभ्रवाट स बायु रुक कुभक कर सूय श २६% कर कार 


बार इस्टलरह से कर | १७०॥ 


प्राणा्ानकृतेनारि योगीपाणाश्विसच्यते Wagar 


द पा 


TUM सवंद्वापापसुक्तय ॥ 


he sn PM ल्य कला ip 
विपरीठयुणीतव ब्द्ंस्यतुबहवत . (लङ्ासचा 
~ 02: Ne Pe SA छो 
SOE UT रसयसाशुद्धताड न] SAH GSC ARIE 
BEATER ॥ 


२७ योगमार 


टोका-उछटा सूधा प्राणायाम करे तान महीने और रोटीथो-ी 
खावे प्राण अपान का इकट्ठा कर GYRO में लगावे ॥२॥ 


प्रातर्मध्यान्हलायान्ह रात््य्धेषुचकुंभकं करोति 
+ . ° (© 3 
सुषुस्णायांच संख्याचंडवसुयुंतं ॥ 


रीका --सबेरे दोपहर सांझ को आधारात को चार वकत म (का 
सी <9 वार कुम्भक करे GATT म॑ ॥ 


देहस्यचाविशुद्धयर्थ ्राणायामं समाचरेत्‌ HUE 
चकनिष्ट॑स्यात्‌ मध्यमकंपदायकं ॥ 


दीका-देह की शुद्धि के लिये प्राणायामकरे छोटा Gara है मध्य 
म कंप को करता हे ॥४॥ 


एदचात्तमहय प्राणायासात्रधालवंत यावज्ञप 
इययादष्ट घाणायामंचकारयत ॥ 


टीका- उत्तम प्राणायाम इच्छा पूर्ण करता हे तान प्राणायाम हैं ॥५ 


यावतक्षुधाजयन्नाप यमतावत्यकारयत युक्तय, 
साकतुप्रणांना राधकःसुखसचत ॥ 


टीक।-जचतक भूख को न जीते तबतक यमा को करे युक्तिसे 
प्राणायामकरे ॥६॥ 


युक्तिहीनरुजनापे दुःखंभुक्षतिसवदा THT 
मात्रा दशमालाचरेचके ॥ 


रीका- युक्ति विना प्राणायाम करने से रोग होता हैं परक भे वारह 
रेचफ में दश मात्रा होता हे ॥७॥ 


योगसार २५ 


घाणायामकानष्ट(च मध्यमा DITA त्रयुण 
श्वात्तमाःपाक्ता प्राणायामात्रधाभवत ॥ 


टीका--प्राणायाम छोटे से दूना मध्यम होता हे ज्िगुणा उत्तम 
होता है ॥ ८॥ 
शक्तयाःपूवकुम्भकंच करिष्येतप्रणवेनच हृदयेपि 
Wat गुरुागणकल्पयत ॥ 


टीका-ओकार से कुंभक को करे हृदय में ब्रह्म को ध्याय कर गुरु 
रखते से जितना होसके ॥९॥ 


ध्यानंतं हृदयेध्रत्वा वायोःमार्गनिरोधयत ॥ 
टीका-परमात्मा को हृदय में ध्याय कर प्रणायाम करे il १० ॥ 
वेराग्येनमनरुध्वा घराणायामंप्रपाकयेत वासनानाएं 
Ca NS 
Rasy मुमुक्षःसुखमधत ॥ 
टोका--संसार वासना को छोड वेराग्य से मन को रोक प्राणायाम 
करे ॥११॥ 
NN ° las oN ~ 
प्राणायामनप्राणतु साधायेलखातलुयागावत ब्रह्मस्य 
(OSS ~ (NN Ss 
अचितनेनापि जीवोबरह्मभवेदिह ॥ 
टीका-साधक्र प्राणायाम से प्राणो को साथ कर ब्रह्म को जान 
Ra जीव बहा हेता हे ॥ १९॥ 


यागसार 


हट 
an 


अथ ॥ सयभदनकुग्भकः ॥ आसनकामळास्थत्वा 
चाभ्यसट्रञ्रमासन सयनपूरयत्स्वास कुम्मकतुमहच्ष्य 
सत ॥ 
fmt eae आसन ऊपर बैठ कर TH आसन को करे फिर 
सूयप्रवाह से वायु को चढाय कर कुम्भक करे ॥1३॥ 


चर्रेणेत्चकङ्त्वा जठराभींविबोधयेत TEAS 
Tag शातभीतात्पसुच्यत ॥ 


शका-चन्द्रप्रताह से वायुका छा की ate को जगावे 
हो शीत भय नही होता ॥ १8 ॥ 


ह्द्ये 
देहाद्रो 


अथ ॥ मुञ्जा ३ नालदोपूरयित्वातु कमे 
पेत चन्दनाइयाहहल्माण मेवतुलाधनेकृते 
agra मुआदसाधनेनच ॥ 


दोका--दोना नासा PT कर हृदय से कुम्भक को - wat फिर 
चःद्रनाडी से घायु छे'ड तो देह में रोग बही हाता ॥ १५॥ 


अथ भितकाराकुस्नक ॥ उन्तपाजव्डाल यस्य दा 
युरुष्यातु कुलक परकत्वापूरसदुटर al सचबरचक 


टीझा-दांतों में जिव्हा को रखऊर प्राणायाम से कुम्भक को पेट मे 
- जावे फिर दोना नासो से वायु छोड़े ॥ ३६॥ 


जिव्ह्याताळुरधच सुरुध्वापवनापवतःक्षुधातृष्पा 
सनिद्राच नाशनायत्वयंचरत ॥ 


यागसार | २७ 


रीका -जिन्हा से ताळू_के रास्ते को AT कर पवन का पीचते भूख 
'प्यास ओर निद्रा वन्द होजावे॥ १७॥ 


अथ रातलकुमक ॥ गजञय्हयात्सापतद्वायु कुम्भ 
कटू रयनयत CARATAUSATA छुतघमातनालप्यत 


[का जिञ्हय़ा से वायु का पा कर कुभक हदय में लेजावे फिर 


é 
नो नासा से वायु को छोडे तो गरमी न-छगे ॥१८॥ 


6 


उष्पाकालेत्विदकृत्वा निदाघोनेवबाधते ॥ 
टीका - गरमी में असा करे तो गरमी न लगे ॥ | 
अथ मख््रिकाकुम्मक ॥ पद्मासनंप्रक्र्वातु धारयत्पूर 
कंमखात ॥ म 
टाका--पहालन कर सुख स पूः रक करे HIS ॥ 
रेचकंधाणरेधाभ्यां करोत्येवेपुनःपुनः हृष्टीनिया 
यनासाये मत्रिकामचरेइबुधः ॥ 
- ठीका-नासो खे रेचक करताहुवा वारवार दृष्टि नासा क आगेरख 
घ्राणकपाळेसंस्थित्वा, वायामार्गानिराधयत देहस्य 
- श्रमनाशाय परकभानुनाचरेत ॥ 


> 


जीका--कपाल में प्राणरख कर वायु को रोक देवे तो TRIAS दूर 
होवे और सूय से वायु को रोके ॥२१॥ wes 


कुस्भकंहृदययागी शुकप्रत्रेवपातयेत . इंडायारच 
कनापे ह्मपानाचाधतांनजेत ॥, 


< Set 
x यागसार ह 
रीका--अभ्यासी कुम्भक को हृदय में Saw इडा से रेचक कर 
अपान को ऊचा ले जावे ॥२२॥ 


रुजानांनाशकोयंच प्राणायामप्रकल्पयतू कुण्डल 
न्यातुमबाधत्वा कपाटब्रह्मपाटयत्‌ ॥ 


` डोका--रोग के दूर करने यास्ते यह प्राणायाम हे ओर कुण्डलनी 
जगाय कर ब्रह्मकपाट खोले ॥ २३॥ 


मञ्रिकांभ्यसनेनापिब्रह्मानन्दंप्रपश्यति ॥ 
रीका--मश्लिका के अम्यास से ब्रह्मानन्द मिलता है ॥ 
अथ भ्रामरीकुंजकः ॥ पूरकेशएनादेतु अभ्यासेन 
भवेद्यदा ॥ 
टीका- प्राण चढा ने a जब भ्रमर सा आवाज हो ॥२४॥ 
रेचकेपितथाज्ञेया कुम्भकेपिविचारयेत्‌ श्रमरेव भवेच 
दं श्रामरीसस्तुकुम्भकं ॥ 


शीका--रेचक मै भ्रमर जैसा आवाज होवे और कुम्भक मे भी भ्रमे 
Leh सी आवाज होवे तो भ्रामरा कुम्भक होता हे ॥२५॥ 


सञ्चिदानन्दंपापत्यर्थं चाभ्यसेद्योगीश्रामंरीं ॥ 
टीका-सञ्चि दानस्द्‌ की प्राति के लिये भ्रामरी का अभ्यास करे ॥ 7 


अंथ मूर्छीकुम्मकः ॥ पूर्णतुपूरकंकृत्वा पश्चाद्रेच 
कमाचरेत्‌ ॥ 


यागसार २९ 


_ रीका-सामथ्य के वरावरवूरक कर रेचक करे ॥२६॥ 


समीरकुम्मकेनापि स्थित्वामारनिरोधयत्‌ सूछद्‌ 
बंनवेत्सापे सूछासकुम्मकामवत ॥ 


टोका -कुम्भक कर वायु का रस्ता रोक देवे मूछी के समान होजा 
क oe ~ 
क्षे वह qi gran होता हे ॥२७॥ 


हर्षशोकोनविद्धेच सःताधुःसुखतांभजेत्‌ ॥ 
दीका -इस को साधने वाला हर्षशोक से निरन्तररहिता इ ॥ 
अथ कुस्भकुम्मकं ॥ कुम्भर्ककुम्भककुत्वा कुम्भ 
केवससंभवत ॥ 
टीका -कुम्भक को कर के ARTS हो जावे ॥ २८॥ 
अवितानामधास्वर्ग मत्येटुळमकिंचनः कुम्भक 
साधनेनापि स्ेषाँसाधनं HAT ॥ 
टीका--कुम्भक साधने वाले को खगे मत्य भ सब कुछ मिलता है 
नाडिकानांविशुद्धयर्थं पायानांनाशनायच कुस्भ 
कंतु करोत्यवप्रयच्छद्यागामाक्षगं ॥ 
सका --नाडिये के शोधने के अर्थ पापो के नाश के वास्ते और 
भोक्ष के अर्थ कुम्भक क करे ॥ Roll 
अथ प्रत्याहा : ॥ विंत्तचंचरूतांस्ष्ृत्व मनसिमों 
क्षसाधकः AUT योगेशक्तिपरोभवेत ॥ 


३७० यागसार 


ठोका--भभ्यासो मनकी चंचलता देख वेराग्यसेचिंत्त को रोक कर 
याग साधे ` ॥ ३१॥ 
om Nee EN oO: च है 5 ~ 
अनन्ताचन्त्थाजत्य याययाक्तकमंणच दल व 
षयत्वागे सनसःसंयसतथा ॥. | 
टाका-योग रीति से भगवान क करे विषया को त्यागे 
असा दोना दुलेभ हे ॥३२॥ `. 
पमादस्यक्षयक्कच्ा Vue IAAT: ॥ ; 
 टरॉंका्अइंकॉर का नाशा कार्योग करे: ॥ 


अथ पेचतत्वधारणं ॥ दहचपचतर्थाना' निंवासंकथं 
यांस्यहं Ww 
Cat देहःमेपंचतत्वो का रहमा कॉहिताहः ॥-२३:॥; - wae 
चतुष्काणश्चपीतश्च हंदवेमूमिमण्डलः चास्मिं 
न्स्थरूव्सङ्गद्याः पूजांतस्यचकाउसरतः - ॥; 


दीका CQ म: चर RIOT पोर CPM ART वच्चा त्रह्म 
र.टंता ह वहा उस का पूजा कर WRB 


| सणवावान्हवाजश्च नमश्चांतयुतेनच Bian; 
अननपचघाटेकाप्राणावामताचन्तयेत्त. ॥ 


टकि=अकारः अक्ति का बीजर आए ममुः कृ सादिसः इस yer से 
प्राच घार प्राणायमकरे. ॥ ३५६ व 


— | 
यागसारः ३३ 
जलस्थानतुकठाप खतचाधशाशानन aU 
राजताठष्णु व्यालाञाणानरांधघयत. ॥ 


राका-कण्ठ म श्वत आश्र चद्‌ जसा जरू का स्थान हं बहा विष्णुः 
NHS VAR व्याय प्राणायाम-करे - ॥:२2६॥ 


अणतश्ववकारथ ।३न्टुश्चापनमस्तथा ATT 
अननचनाडधात्ततवण्णाव्यानलुधारयंत ॥ 


४ प्र 
टोका-आवंनसः इस मन्च से पांच घडी विष्णुजीका प्राणायाम करे. 


ताळुमूल चतजस्यः स्थाततावोनार्सतःरक्तवणख्रिको 
णश्च: रुद्रापिःतत्रराजतः ॥. 


साका ~ तालु के मूल मःतीन फोण, तजः का स्पान- है. लाल FRAT 


रंग हे शिवजी वहां रहिते हैं. ॥३७॥ 


सकारावन्डुसेयुक्तंप्रणवादिनमांतकंः अनेनेव तुमत्रे 
णपचनाडीप्रमाणता. ॥ 


टीका सकार eg के सहित ओकार है ऊस खे पहिळे-और नम 
हे उससे आगे आसे; नमः इस, मंत्र का पांचघड़ी तक्र ॥,३९॥ 


पाणायासकृतनाप सबपापात्पपुच्यते ॥' 
दाका-श्सका प्राणायाम: वरद: पापः जतः छः ॥ 
झुवामध्यलुइयामंचः वायोःस्थानंचवलुलं  ॥ 


Sa wk के चाच काले रंग रारा मिद वायु का. दधान 


३२ योगसार 


है॥ ४० 


इश्धरोराजततत्र देवदवोजनाइन तदर्थपवघाटिे 
का प्राणायामःप्रकीतितः ॥ . 


टीका-ईश्वर वहा रहिता है देवताओं का देव और टुःख दूर कर 
Rarer है उन के वास्ते पांच घाडियां प्राणायाम करे ॥ ४१। 


यकारविंद्सयुक्त प्रणवादनमान्तक इतिमन्त्रज 
पित्वातु प्राणामंसुसाधयेत ॥ 


रीका -ओंकार के आगे यकार विदुसहित के आगे नमः मन्त्र ॥ 
aN Ne s 
आयनमः ॥ इस मन्त्रको जप प्राणायाम करे पेचघडी ॥४२॥ 


आकारास्यनिवासंच गुहायांशत्रभरस्थळे अगाधासा 
ससुद्रेव शरजोत्ल्ेवभासता ॥ 


टीका-भ्रवीट्या के बीच में जो भ्नमर गुफा है वद यहुत बडी है. 
कार्तिक की चांदनी शीतळ ओर खुन्दर हे ॥४२॥ 


_ तत्रसंस्थेपरंब्रह्म मोकारंर्हीनमांतकं अनेनेवतुंम 
न्त्रेण प्राणायामचपूववत ॥ 
दीका--बहां परंत्रह्म वसते हे ओऔर्‍्दानमः॥ इसनम्त्र से प्राणायाम 
करे ॥४४॥ 
प्रकृत्वाधारणंपंच तत्वानांदेवतान्वितां योगेयोग 
भ्रदाज्ञेया तत्वानांधारणस्तनो ॥ 
टीका=देद मे पंचतत्वों की भारणा योग, को देतीहै इल दबेठास 


यागसार ३३ 
1 रीति से अभ्यास करे ॥४५॥ 
तस्माद्चपंचतत्वानां ज्ञात्वादेहेप्रपूजयेत ॥ 
टीका- पंचतत्वो को जान देह में पूजा करे ॥ 
अथ षटचकष्यान ॥ मूलाधारेतुप्रथमंस्या च्चक्क 
कांचनसल्ञिं ॥ 


टीका-सोने के रंगवाळा पहिला चक्र गुदा के ऊपर हे ॥ ४६॥ 


चतुद॑लवर्णयुक्तं गणेशस्तत्रराजते तत्रकुण्डाले 
Bl ध्यात्त्राघ्राणॉनिरोधयेत ॥ 


टीका—चार जिसके पत्र सहित अक्षरों के हैं वहां रिद्धासाहित 
गणेश चिराजते हे और कुण्डळनी भी ह इनका ध्यानकर 


_ तस्मिन्कालेलुकुण्डलन्यां ध्यानेचापि समाचरेत 
aw aN 
रष्टिकलातुनासाग्रे चित्तंचेकाय्रतांनयत ॥ ४७॥ 


टीका--उस THA कुण्ळनी का ध्यान कर TBA कर मनको 
रोके ॥ ४७॥ 


अननापषावचानन चान्यासन्तुधकारयत परज्याता 
अदाशत्वा सवपापत्यमुच्यत ॥ २८॥ 


टीका- इसप्रकारअस्यास करे परमज्वोतिका दशनकर पापासछूटे 


मूलाधारसुचक्रयं त्तकाचनसन्निमं द्वितियंस्वो 
° 


दरज्ञय षट्दळमक्षरान्वत ॥ et 
a ५ ny टू > 


३० योगसार 


टोक Ase मे यह चक्र हे ततस्वण के सम.नहे इसक 
ध्यान करने से पाप दूर होजात हे दसरा चक्र नीचे पेट म हे छह उस 
के दल हैं छह अक्षर उन Bel दलापर दे ॥ ५०॥ 


स्वाधिष्टानोनामधेय ब्रह्मायत्रसरस्वांत विराजत 
पातदण प्राणायामनपापह ॥ 
रीका - स्वायिष्टान नाम वाला पीछा उसकारंग हे ब्रह्मा सरस्वति 


चहांरहिताह उनका ध्यान कर प्राणायाम से पाप नाश होते हे ॥५१॥ 


ना!भदशतृतायन्लु चक्चमाणपूरक दशपत्रदशा 
णच सध्यान्हवपभाषद ॥ 
टोका- नाभी में तासरा का नाम माणिपूरक हे दश १० 


उस के दल हें अक्षरो दशा के हे दोपहिरी के azar उसक 
तेज हे ॥५२॥ 


= 


तत्रलक्ष्मी सहाबिष्णुः प्राणायामनपापहः अनाहतं 
चतुथतु चक्रंचह्नदिमण्डल ॥ 


' टोका- SEA सोहत (वेष्णु बहा राहेते ह एसे प्राणायाम करनेस 
पाप दूर हात इ हृदय म चाथा चक्र AMAT नामवाला ह ॥ ५३॥ 


छादशलुदळतस्य चाश्चरश्चाव भाषत भचण्डभानु 
वत्तज गाराशभूश्चतत्रव ॥ 


टीका-बारह उसके अक्षर हैं वारह WAT के ऊपर प्रचण्ड सूर्यजे 
सा उसका तज हे पारवती सहित शिवजी वहां राहिते हैं ॥५४॥ 


बवमलावशुद्धाख्यां पोडशदलचाक्षरेः संयुतःरा 


SEIT ३५ 
जतेतलजीवो प्राणशाफेःसुरासुरेः ॥ 


टीका-पांचवा विशुद्धनामाउकर हे सोलह उसके पत्र हैं सोलह 


> 


RA age: 
अक्षरों स शोभायमान हे ग्राणशाक्ते के साथ जीय आर देवता देत्य 
यहां रहिते हँ ॥५५॥ 


सुद\पत्ताभां ध्यानाद्यार्गासुख भजेत्‌ पेष्टम 
लु Ware चाज्ञाचक्रींहएलर्क ॥ 


टोका-निर्मेळ दीपक Hat उसका रंग हे aval प्रप्टियों के मध्य 
ame eS 
स आश्ञाचक् है दो उसके पत्र है. ॥५६॥ 


तेजोमय्रकाराते परमात्माज्ञानशाक्तैतु वसेद्धया 
स्वालुतंरोषि स्पाणान्‌हरिपदेब्रजेत्‌ 


|; 


4 दाक[> उसका सजजसास्वरूप दं परसात्मए शानरा। क्त 


वहां बसते 
हे इसको ध्यान कर प्राणायाम से रामपद मिळता ठे ॥ 


wh 


ब्रह्मसन्धापेशह्मस्य धामेचिव्डक्तिसयुतं सहखद 
लसंयुक्त पद्मंतत्नरेवसंवलेत्‌ ॥ 


दाका- AS अथात कपाल सत्रह्मचाम हं हजार १००० दळवा 


~ 


> 
छा कमल यहा हं VACUA सहत यहा अलाराहेता ह ॥ ५८॥ 


LS ® 


शुद्धस्फटिकवडूपं दारज्जोस्थेवभाप्रदे ब्रह्मपीठस्स 


TARAS ATE aaa Ut 


>कि वह कनल Chics जसा अच्छा ह शरदकतुकी चांदूनासा 
सुचन्द्र वह बहा स्थान ह जब जाव वहा जाए ॥ ५९॥ 


३८ यागसार 
सर्वक्केशाद्विनिसुक्ता जीवाब्रह्मप्रादष्टाते प्राणाय 
सेश्चचक्तानां योगीबह्मपदंत्रजत ॥ 
टीका-प्राणायास खुष्सणा क रस्ते वहा प्राण ऊुजानस जच त्रह्म 
हो दुःख से छूटजाता है ॥ ६०॥ 
तस्मात्प्राणनिरोधस्य चाभ्यासःसिद्धिदोदु्णा ॥ 
टीका- इससे प्राणायाम मनुष्या को सिद्धि देता है ॥ 
अथ समाधिः ॥ ब्रह्म॑विचिन्त्यायिख्वालु सर्वोर्दिस 
वसंस्थितं ! 
टाका-सब के आद सब म रहने वळ AA का याद क ॥ ६१ 
सवाधारल्वलक्षंच कतारपालकोत्वदं समा|धिधार 
ARH योगमार्गस्यसिद्धय ॥ 


> 


टीका- सब के आधार को अळक्ष को कता पालने बालेको 


भ्यान कर समाधी लगावे ॥ ६२॥ 

अध दशसुद्रः ॥ योन्यांधृत्वावासपा(८्ण जङ्घादक्षिण 

JAS कराभ्यावायाःमागानरुव्वातसस्त कतदा ॥ 
टीका: योनीके स्थान में वाईएडी राखे दहमी जंघा बिछावे दोनो 


हाथा से वायु कं रस्त राक माथ का ॥२३॥ 


 जान्द्दोरुपारेसंस्थिखा मुखाद्वायुनिरोघयेत् Hee 
यातलोःरंध्रंच परत्दाघ्राणंनिधारयेत ॥ 


योगसार . ३७ 


टोका--गोडियो ऊपर वेठाय प्राण रोके ओर जिव्हासे ताळूके रस्ते 
को रोक कर प्राणायाम करे ॥ ६४॥ 
अपानमुदर॑नात्वा कुमकरशाक्तताचरत रचयच्च 
नाडयातु पुन सूयनपूरयत || 


los 
1५ 


oS ~ 
जतना हासके 
णनासा स णण 


टीका-अपान वायु को शुदा से पेट म छेज 
प्राणायाम करे फिर वामीनासा से वाय छे 
चढाए ॥६५॥ 


बे 
डे दाटे 


छादशवप्रकृत्वातु पश्चान्सुदाविसजयत सूलछार 
स्या५धाळुत्वा पाष्णवामपद्स्यच ॥ 


टीका-बारह प्राणायाम कर FAI त्याग आर बांयेपेर + पडी गुदा 
के नीरसन ॥६६॥ 


तस्यापरिचस्थित्वालु वामेदक्षपदेनयेत जानू | 


त्वातुजानूर्धे कैमकंपूरयेन्मुखात ॥ 


टोका - एडी के ऊपर वेठ के वामे को दहना पेर ळेजाबे फिर जानू 
पर जानू रख कर सुख से कुम्भक को करे ॥६७॥ 


[चबुकतुगळस्प्रत्वा ह्यपानचाधवाहयत स्वनक्तया | 


कुर्भकक्कत्वा रचकरचयच्छन Ul 


मेळावे यथाशक्ति कुम्भक कर घीरसे रेचक कर ॥६८॥ 


का -ठोड गळे से लगाय गुदा स अपानवायु को प्रण =| 


F Fr 1 


द्वादशयंप्रकृत्वातु बधमुद्रांविसजयल ॥ 


eg 
ES ea > | 
टोका- यह बारह करके बन्ध मुद्रा को छाड ॥ 4 


> 


> 


j 
| 


छळ योगसार 


अथ वेधसुद्रा ॥ वामअघोपरिदक्षं पादंदक्षोपरि 
यथा ॥ ॥ 
टीका--बाईजंघा के ऊपर दाहिना पेर आर दाहिनी जंघा ऊपर ६९ 
वासपादंप्रक्ृत्वातु करोध्वव्वाधरःपारे देहतदोपरि 
स्थित्व। प्राणायामप्रकल्पयत ॥ 
टीका-बायां पेर र्ष दोनोहाथ पृथ्वी पर रखे देह का दोझा 
डनपररख प्राण चढाए ॥ voll 


अथ खेचरी सुद्रा॥ हरीतर्काचमारीचीं *धवेनस 
मन्वित चूणकृत्वातु जिव्हाधा पक्षमेकंवार्नक्षपेत ॥ 


टोका हरीड मिरिच काले सधाल्वण वराबरले चूण करे इस चूर्ण 


Nn a> 


को जिव्हा के AAAS तदे ऊपर लगावे दिनपंदरह १५ ॥७१॥ 


1जव्हाततुपुनगछत्वा चूणसक्ष्माबरणतत स्थान 
ससबळऊुस्वा रत्वाजव्हाकरणच ॥ 
टीका--फिर जिव्हा के नोचवाल तदे को काट देवे फिर उसी चूण 


को महीन ऋर कपड से जखम पर लगाय कर जखम सुखाचे फिर (जे 
व्हा हाथ से पकडे ॥७२॥ 


। वामदक्षिणमाःत्वा कपयिस्वापुनःपुनः Sater 
। खरद्वारं रुध्वावायुनेरोधयत ॥ 


= ~ 


फेर वामेदाहिचे जिव्हा को खच ऊपर वाळे तालू के दरवाजे बन्द 
| कर ॥७३॥ 


योगसार ३९ 


सिद्धासनेपिस्थित्वातु रूंचरीतुप्रकल्पयेत अलक्ष 
रघुनाथंच चिंतायेत्वासुभाक्ततः ॥ 


 रीका-सिद्धासन पर वेठ रघुनाथजी का ध्यान कर खेचरी मुद्रा 
को करे ॥७४॥ 


अथ उडियाबन्धसुद्रा ॥ शोधनेस्वोदरस्यापि Ee 
यावन्धमुच्यते खोदरंशोधयेत्वेवं नाभिषृष्टेनसस्पृरत 


>* 
= 


टीका- पेंट को शाधना उडियाकहिते हें इसतरह पेट को शोधे 
कि नाभिपीठ से मिलजाबे ॥७५॥ 


प्राणेह्मपानंसंयुज्ये य्योगाभ्यासेनयोगावेत ॥ 


टीका- गुदा से अपान को प्राण से हृदय मे मिलादे 


14 
° 
|) 


अथ सूरूबन्धसुद्रा ॥ वासपाष्ण्युपारास्थत्वा AS 
छारानराधयत ॥ 


टीका-- जाई एडापर वेठ कर सुदा के रास्ते को रोके ॥७६॥ 
दक्षिणपादपाष्णांच नाभिरुध्वास्थिरंभवत अपान 
वायुप्राणेपि योजयहन्धसुद्रक 


टीका - दाहिनेपैर को एडी से नाभिरोरके अचल होवे अपान वायु 
को गुदा स हृदय में प्राण वायु से मेळे ॥७७॥ 


अथ HBA Ul आसनंखास्तककृत्वा कंठे 
चिजुकंस्एशेत दृष्टीत्रिवन्यांसघृत्वा बन्धेतामिडापि 


गल ॥ 


७० योगसार 


ios 


टीका-खस्तिकापन पर बैठ गले से ठोडी को मिलाय नजर 
सुधा कर नासिका वेब करे ॥७८॥ 

मूळद्वारंसंकुचित्वा नार्मिपष्टनसंस्प्रशंत अनेना 
पिविधानन सुद्रातुयोगीनांभवत ॥ 


Sod 
टाोका--सूलद्धारका रोककर नाभिपषठ स मेलान स मुद्रा Blake ७९ 


जथ AMAZE i भूम्यायकूपराशत्वा स्वब्ह्याथ 
तांनयत कराभ्याकांटदशतु स्तमयद्यत्ननच. ॥ 


टीका--भूमिपर आरके रखकर देह को उळटाय ऊंचे लेजाबे हाथा 
दोनों से कमर को थामरख ॥ ८०॥ 


आवापारखदंहत झत्वाकुल्मकसाचरत पूरकरच 
कचन्ब्र सयाज्याबह राञ्चरतू ॥ 


टीका- ग्रीवा कें ऊपर उलटा देह खडा कर कुम्भक को करे फिर 
रेचक पूरक करे बहुत ॥ <१॥ 


वपरातास्थातयस्या; [वपरातातदातसा; दहस्या 
EVs कपालनास्थरनवतू ॥ 


~~ 


टीका>डलूटा कर देह खडा करने A उलटी मुद्रा यह हे दूसरी 
शिर पूथ्वी पर रख के उछटा खडा होवे ॥ <२॥ 


. MSR RATA योरासाधनकमाणे ॥ 


टीका--इसको यागसाधन मे कपालसुद्रा जाने ॥ 


अथ शक्तिचालनसुद्रा ॥ यामार्धश्षषराऱ्यांतु वज्ञास 


° 


यागसार 21 
नसमाचरेत्‌ 
टीका-चार वडी UAE चजासन करे ॥ ८३ 


कझुन्मकतुयथाशाक्ते झत्वार धकप्रका BUS GAT 
TTT बाधनाथायकारयत्‌ ॥ 
टीका-कुण्डलनी को जगाने के वास्ते वारंवार रेचक पूरक at 
॥ ८४॥ 
चत्वारिघांटेपयत वायुंचापिषवा पुनः'सर्येन 
पूथस्वा कुपडणींतुजरबोधयत्‌ ॥ 


टीका- चार घटि तक वायु को वगाय फिर सर्यसे पूरक कर 
a ha’ 
कुथ्डणी को जगावे ॥ ८५॥ 


जाययित्वालुसागच्छे त्याधोतिदर्शनंपरं रुध्चातु 
[A ९ त्र 


ब्रह्मद्वारंच कुण्डर्ण 


“ap 
& 
see 


टीका-जाग कर कुण्डळणी बह्मद्धार छोड कर कुण्डळनी जातीहे 
ha 


तो दशन होता है ॥ ८६॥ 

सुद्रायाःसाथनेनापि सक्खातंसाचाच्छति ॥ 
सुद्र के सधन से कुण्डळनी अपने स्थान छाड कर बली 
अथ यागावद्षान ॥ शरारबहाव्चान नवन्त्यवपुन 
पुनः ॥ 


टीका दारीए में बारबार.बबुत Ba होते हे. ॥८७॥ . 


४२ योनसार 


गशांकादयानद्रा कु स्तथा AAG 
शगादनकां ।जस्वायागन्दुधारयल ॥ 


9 और मनके सरंगोंको 
ठी रोग शोक भूख प्यास निद्रा आळख और मनक TAs 


छाड वाग करे ॥ ८८॥ 

nies IN OY noes न sient 
. संयमप्रथमेक्वता मनबुद्धीद्याणेव पश्चाद्यांग 
चुगतब्या विध्वरितान्मनस्विनां ॥ 


टोका--मन बुद्धि इन्द्रियो का संयम कर पीछे योग में जावे fH 


~ 


> > 


हं आर 


~ 


टीका--ईशता ६ वाशिता ७ वसिता ८ यह आठ सिद्धियां 
जिससे देह भै रूप वळ बढता है ॥९१॥ 
आणिमालिद्विसाज्ञेया महामोहेमसँयुता ऐश्वय्ये 
९ > zi 
स्यचदड्द्धयथ यलेयचसमाहता || 


टीका-पाप पुण्य जानेविना प्रताप को चढ:नेवाली अणिमा है ९९ 


७, 


| 


= 
> = 


योगसार ३३ 


महिमानामसासिरः योगेत्याज्याप्रयत्नतः TY 


sears ऊधिमासाचकथ्यत ॥ 


=~. 


टीका--प्रताप को महिमा क हेते हू व 
a» 
में जो आनंद देवे वह ळाधेमा हैं ॥९३ 


ओगानिचेन्द्रिमिश्वार्थे घाप्नुवंतिळृणावाप चाश 
CRN +f ९ ह... Lins 


सवीणेसंभांति संसारीनाहिताहतानु ॥ 


Set ARG को अच्छी ठुरी करती हे और भोग देता हे ९४ 


(आ 


SITS सातिदिप्रकाशका देशत्वंचज 
योपि ददतेसाचइशता ॥ 


दीका--उन्हों सभीको जो करती & सो प्रकाइका सदि है जो जनो . 
को बडाई देवी दे वह ईशता सिद्धि है. ॥५९॥ 
x >. 
देहन्द्रियसनोङ घ्‌ HUTA CATE [बँषयाद 


(>> 


सुखानिच प्राप्लुवातियथाअवं ॥ 


5 ~ ~ ad. 
टीका-देहइन्द्रय सन बु को विषयोग लेजाय कर Batata ९६ 


वासितानामसाशी छः योगेस्याज्यासुयोगिनां BET 
नायास्तुसकल्य स्गाप्ययातेजनषुया 1 
दीका-वासिता नामवाळी वह साद & जो चितेने से पदार्थ AZ 
स्या का दता ह ॥ 


> ® ५ > i SS 
अथ सहाकुभकः ॥ अगुष्ठाभ्याचरुघ्य त्करणयुग्म! 


४४ योगसार 


तेजनाभ्याचनत्रा नासाया CHET करहयनच सध्य 
साथणराधत वक्कचानासकाभ्यां यथाक्रमणत छुभका 


काथाकरात शक्तयापूर्व THAT पुनःनरापे चाभ्येस 
THIS ॥ 


टीका दोनो कानों को दोनों अंगूडो से बंद करे दोनों तजञनीमाये 
So ha had nN a 4 ~~ ~n 
से दोरी Ms दोनों मब्यता से दुनावाकके Tey 


ख वद्‌ कर प्राणायाम । जंतना हासक करे [९७ 


2.) 
~ 
i 5 
टश 
; 3 
ay 
61 


अथ देहे नाडिका ॥ सनेत्रसहस्लंच दहेपिनाडि 
WIR तासामध्यदशसुण्यःदेहकारयोविवस्थिताः ॥ 


सका देह म ससाइसहजार २७००० नाडी हे उनमे १० दश दे 
के काम के लिये बड़ा हैं ॥ ९९ ॥| 


STII SATs उडज्णाचातावश्वुता घर! 
हास्ताजव्हाच उप्पाचापयशार्वनी ॥ 


टाका--१ इडा २ पिंगल 
पुष्पा ७ यशस्विनी ॥ 


1 ३ सुषुम्णा ४ गंधार ५ हस्तिजिव्हा ६ 
3 & “ ¢ fa ~ 
TSS USTIT रखनोचतथवच u 

टीक्रा-- < अलंबुषा ९ SE १० AAA ॥ १००॥ 


हतादशप्रधानास्यु देहकायव्यवास्थिता वामभाए 
इंडानाडी दक्षिणेपिंगछातथा ॥ 


यागसार ४५ 


ad n 


टीका--यह दश देह में काम देतीहे वामी तरफ में इडा नाडीहे दाहि 
नो तंरंक पिंगला हे ॥ १०१॥ 
i यां नर OR या त्रह्मरन 
नासकायालजतात GINA CAT दामनत्र 


aaah state Raters 
THAT दाकणहारताजब्हका ॥ 
टीका-दोनों नाखों से दोनो जाति हैं और gar wacky 
मे 


और गांधारी बाम Aa मे हस्तिजिव्हा दहिने नेत्र मे ॥२॥ 


दक्षक्णोस्यितापष्पा वानकणयशस्वियी अळंबुषा 


सुखेसंस्था लिंगदेशेकुहुस्थिता ॥ 


हे टीका-दहिने कान में पुण्पानाडी दे बास कान में यशाश्विनी नाडी 
है अळंघुपानाडी सुख मे कुडुनाडी लिंग देश मे ओर शंखिनी शुदा 


है यह दृश नाडियां उपारलिखित carats रहतीह ॥३॥ 


कप 


+ ~ ( & “A क ७ 
गुदालिगद॒योमध्ये सीवनोस्थानसंभते तस्योपारे 
दशांगुल्य स्थळंतकन्दुकस्यंच ॥ 
टीका-शुद्या और छिंग के बीच में सीवनी नस जगह हे उसके 


ऊपर दश १० अंगुछी कंडुकफ़ी जगह है ॥४॥ 
चतरांगुलविस्तीणाः कुक्कटाडेवर्कंदुकः नाभिदेशे 
स्थितासोपि त्ववयापारवष्टित: ॥ 
टीका--अंगुलीचार ४ कुकर के अंडे जैसा कंडुक हे नासि में राहे 
ता है खलडी उस के ऊपर हे ॥५॥ 
तिन्म्येस्थितानाउया सुषुम्णादिहढेनच कंदुक 
पृष्टदेशलुसेरुइंडःसम्राश्थित: ॥ | 


७६ यागसार 


झोका _त्िसके चाच में सुषसुणा से छेकर नाडियो का सुखै और 
कन्दुक के पोळे सुमेरु हे ॥६॥ 
सुषुस्णातंतुचाश्ित्य प्राहात्वाधारचकके आधारा 
चस्वाधष्टान माणपूरत्वनाहत ॥ 


रोका--सखुषुम्णा खुमेरु के आश्रय सूखा घार भे पहुंची ओर मला 
धार से स्वधिष्ठान मे फिर मांणिपूर म पाचा [फर अनाहतम ॥७॥ 


= 


युन वशस्चक्ाप हाज्ञाचक्र णच सागता 
ह्यक्षत्राप ब्रह्मरञ्रपथनच Ul 
_ सोका-फिर Grae में से आज्ञाचक्र में पोची इससे घ्रह्मर्रके 
रस्तेब्रह्मलेच मे गरे ॥८॥ 

सहखदलकंजापि ब्रह्मोयत्रविराजते THATS (a 
थानन नाडकाशाधननच ॥ 


सुषुम्णासुखसुत्पाच्य घाणायामतुचाश्यलत. तदा 
तुडरामठार प्राणांमादनसादलु ॥ 


रीोक्का-जहासहस्रदळबाळाकसळदे आर परंत्रझउहांरहतेहे इसब 
सेतकहेइयाविधानसे नाडियांको शुद्ध रे 


रोका-खुषुस्णा का सुह खोल कर माणायाम से प्राणो को दशम 
द्वार मे Bas तब वहां छुख से प्राण रह ॥ १०॥ 


अनेनैवविधानेन्न प्राणायामःप्रहास्यते ॥ 


टीका-इस विधि से प्रणायाम करे तो Ga हो ॥ 


फगसार ३७ 


अथ वायुप्रमाणं ॥ यहवेदत्रसाणंलु देहेवायुग्रकी 
तितः ॥ 


° 


रौका-उमचाख ४९ वायु देह में हे. ॥११॥ 
"> 


तेभ्यों दशप्रधानंच वे&कार्येड्यवस्थिता प्राणाउपा 
नोसमानश्च उदानाव्यानश्ववच ॥ 
दटीका-उन भै १० बडा हैं जो देह मै काम करती है १ प्राण अपा 
न ३ समान ४ उदान ५ ब्यान ॥१२॥ | = 
नागळूमौपिकुकरो देवडसोधनंजयः हृदयेसंरिथ 
ATU: अणनोस्तुशुदास्थके समानोनाभिद्शतु ज्ञ 
al गलकोश्थिता व्यानःसवशरीरेस्या पाचननागस 
Raat ॥ 


टीका-६ नाग OHA < छूकर GIR १० GINA यह दश 
वाथुओके नामहे STAN घाण और गुदाने अपान ज्ञामि से समान ग 
छंभेडदान सारेशशेरमे व्यान BME पचाने से नाग हे ॥ १३॥ Ww 


अजाणचार्यताङ्सः छुकराजसणापच' दवदत्ता 
TUN तुषायांतुधनंजयः ॥ 
दीका-अजीपी में कूर्म है जमानी में हकर है BSH देवद'्तदे प्यास 
में घनजय हे ॥ १५॥ । 
अथ षछ्चक्राणे ॥ गुद्यारुंगमतंयाम्रच्य चकनाचा 
रकास्थितं चतुदेलेनसथुक्त पन्नेचाक्षर्ाषित वकारा 


दिसकारांतं तसकांचनसाज्रन गणशाराजततत्र (स 
छायाचससान्वता ॥ 


ष्ट योगसार 


AN > 


ae TUT 
॥३६॥ ३७॥ 


रीका-शुदालिंगकेसध्यमे आधारचक्रहे च 
उनमें यहचारअक्षरहे Tel श्रीगणेशजीरहते सै 


NN ® = 


लगादूथशु इशा TANASE षटदळनच 
संयुक्तं षटवणेश्चसुरुछतं ॥ 
टीका--लिंगकेऊपर ASS पेटमे स्वाविष्टाबयक्रहे इूसराछेडखकेप 
हैँ उन में छे अक्षरहें॥॥  ' ` 
वकारादि ळकारांतंपीदवणेवराजतं दृतीयसाणिप 
® AN ON e 
रठ नाभिविशोषिराजतं ॥ 
रीका-वभमयरळइहअक्षर TAH TICS पोलाउसकारंगडे 


और सासरा मणिपूरक नामवाला हैं नासि में हे ॥ ९९॥ 


द्गपलससायुक्त दराणनापचाकत उकाराच्च 
फकारात भानाभाह्मचभासत Ul | 


रीका-द्शा जिज्ञके पत्र है उनमे ड ढह णतथ घन पफ यह अक्ष 
र है वह सूर्यला प्रकाशमान हे ॥२०॥ 


हृदेशतुचतुधच चक्रशुश्लमनाहत दावशेश्वदलेशु 
क्तं चाक्षरेश्वांकितंदर्ल ॥ 


टीका-हृदय मै) चो था ४ अनाहत चक्र हे वारह उसके दलह 
अक्षरा खे आंकेत हैं ॥२१॥ 
ककारादेठकारांतं धवण्डभाडुभाप्रईं पंचमंकंठ 
दशलु विशुद्धाख्यसुचकक | 


ठीका-यह अक्षर उस मंहकख यघ ङ्च छ जझजरटठ 
प्रलय कालके सुर्य के समान उसका तेज़ दे पांचवां कण्डदेश में Ra 


यानतर ४+ 


नामा चक्र है ॥२२॥ 
कड 


घोढवेश्वदलेयुक्तः शुद्धदीपेव माप्रदं अकारादिवि 
सगान्त श्राक्षरःपणान्तताः ॥ 
शका -साळह दळी से शोभता है शुद्ध दोपक सा उसका रूपे 
और अकार से विसर्ग तक उसमे अक्षर हैं ॥२३॥ 


4 


व पष्टमंभ्रकटीदेशे त्वाज्ञाचऋद्धिपत्रक हक्षान्यांचा 
ड्वितोपत्रों शरच्चन्द्रेवराजत ॥ 


टीका-छेवां भूकुटी मे आज्ञाचक्र हे दो पत्र उस ae ह क्ष इन 
अक्षर से पत्र शोभते हैं शरत्‌ ऋतु के चद्रमा की न्याइ ॥ २४॥ 


सप्तमंचार्थलोकेपि चऋंदलसहसक शुद्धस्फाटेक 


FRSA परमानन्ददायकम्‌ ॥ 


रीका--सातवां चक्र कपाल मै है हजार १००० GA HIRE शुद्ध 
स्फटिक जैसा उसका रंग दै वहं परम पद को देता है ॥ २५॥ 


गजाननश्रत्रह्माच विष्णुरुद्रस्तथेवच आत्मासुरा 
सुरेःसार्थ त्रह्मसाकंगुरुस्तथा ॥ 


दीका--गणेशजी ब्रह्माजी विष्णुजी शिवजी आत्मा देवता दैत्य परे 
ब्रह्म गुरुजी ॥२६॥ 


षटचक्रेषुप्रातिष्टाते कमणशक्ताभेःसह तिद्धासर 
तिलक्ष्मी गोरीतुप्राणशाक्तेव ॥ 


टीका--छद चक्रॉम देवताओ के साथ यह देवियां हैँ 14 लिदा २ 
सरस्वति ३ लक्ष्मी ४ गोरी ५ भाणशाक्ति WRIA 


&o * योगसार 


As ~ &_ "ज्यू % 
ज्ञानशाक्ताभःसेयुक्ताः देवाःदीप्यंतुतेबुव कपाल 
सप्तमंचक्र सहलदलतलयुत ॥ 
रोका-ळानशाकजा क साहस अपानया शाक्तया या सा TAT Say 
शहिते' ह ओर कपाल म सातच AA हे हजार १००० उस के TAT ॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाथ सुश्रितानन्दलामकं ज्यातिस्व 
रुपस्तलेव राअतसुखदस्थल ॥ 
दीका--शुद्धरुफटिक जसा उसका Tay है स्लाश्रतानदन्‍्द इसका 
नाम हे ज्योतिस्वरूपजी वहां राहिते ह॑ ॥२५॥ 
आशिमन्स्थलेगतप्रोण नकाळस्यभयंमवेत TET 
पूर्वनदहस्य त्यागेतुचास तंब्रजतु ॥ 


सुघुम्णाया श्ररंभ्रेण कपालेप्राणोगच्छाते तस्यासु 
प्ररुद्धात ङुंडनीतत्रशरते ॥ 


as 


तस्पास्तुबोधनाथाय प्राणायामंत्रिमासिकं पूर्व 
क्तेनक्रमेणापि कस्वातांचप्रबोधयेत ¦ 


ay 


कुंडलिन्यास्तुप्रबुधेत्त मुखाबद्वात्मरमुच्यत विसुक्ते 
व्मुखेतस्याः प्राणास्तारसनविशत्तदा ॥ 
तस्यांसागेगताप्राणे ब्रह्मलोकमहीयते ॥ 


रीका-इ जगह भ॑ ग़णइवे प्राणी को काळका डर नहीं जब अप 
नी इच्छा से देह फो छोड़े तद मोक्ष होती है ॥ ३०॥ 


योगसार ६१ 


रीका-सुषुम्णा के बीच में प्राण कपाळ में जाते है उस सुषुम्णाके 
रस्त को रोक कर कुंडलनी सोई हे इसस उस रस्ते प्राण नहीं जाते ॥ 


रीका--उस के जगाने वास्ते सीन महीने का प्राणायाम करे ATS 
योगसार मै लिखा है उसके! कर कुंडलनी को जगाचे ॥ ३२ ॥| 


दीका--जय झुंडलनी जाती है तो उसका सुख खाली होजाताहे उस 
रस्ते प्राणज्ा उस में जाते हैं ॥ ३३॥ । 


दीका-उस रासते प्राण गए हवे ब्रह्म लोक में सुख भोग मोक्ष 
होते हें. ॥ 


तस्साद्योगीप्रयत्नेन योगेतुसाधयेत्संदा ॥ 
दीका-श्ससे योगी योग को साचे ॥ ३४ ॥ 
अभ्यासनरढेन हूदयकमले योगयोगीश्चरश्च भा 
तिच सदसाक्षःजनभयहरः सिद्धिद:साधकानप्त ॥ 


५ तेस्माद्यागेनयाःत कथतविधिना 5ऽराधयेद्योगस्ा 
ग यागनापफलाते ASHI मोक्षदो दःखजालात 


nt 


द्ाका- अभ्यास फरे खे योर्गाराज हृदय म्र प्रकाश होते ह्‌ T 


को दूर करणे वाले इससे योगविधि से योग करे ॥ ३५॥ 


गिस्यसुख्यमार्गफाळगुणाहतात गीतामध्येसुगीतं 
श्रीकृष्णयोगिनाथनतुस्फुटेनच पेदवदान्तसारं चान्ये 


 चापरहस्य श्रातिस्म्ृतिभब्र चोपनिषदोद्धबंव Weal 


म्यापसावत्वा भवभयहरं AMA ATT ॥ 


दीका- श्रीकृष्ण योसाराज़ ते. सष शालो को मध अर्जुन के हित 


५२ योगसार 


'योगसारगाता बनाई योग को देने बाली ॥३६॥ 


{रामर्‍यामलांगभुवसुतान्वत भानुकोटिप्रकाशं 
पीठेसंराजमान कनक भरण'ःरत्नडुक्त शुभाग हदशो 
सास्थतत HARATAT च्यात्वात्राणानराषेत CAAT 
गेनयागी रघुवरपदे यातकार्ूचङतेन ॥ 

. टीका--भ्रीरामजी सोतासहित सुंदर TAT व भूषणा के सिंहासन 
उपर बैठे का ध्यान कर प्राणायाम करने से माक्ष होता ह॑ ॥ ३७॥ 

च्ययरामपदारावन्दसुगळ ससारानाजावन शात्वा 
वारितरं गमेवचपलळछाकाहड-स्ाळय चान्यव्याधावया 
गशाकनिचयं जन्सादचक्रार्थत तषावतरणायतराण 
मापेच सवा।तहँमाक्षद ॥ 

टीका- रामचन्द्रजी के चणों का ध्यान संसारिया का करना चाहिये 

संसार म जीने के देख कर व शोकदुःख देख बद इसीसे रक्षा करते है 

ARIAT AIS TAIT काळालह्यमानन दःस 
नापसुसाचतश्वसकला ढःखघरादाहना स्वात्मस्थज 
गदीश्वरंनयहरं दुःखातिहतप्रभु बुध्वानिश्वलबांधताभ 
जभज श्राजानकावलन ॥ 


रीका--सब को नाशवाल। जान कर जळ के तरंगा के समान पदी , 


किये हुवे पदाथ को दुःखदायक मान कर जानकी के प्यारे को जो देह 
के अन्दर विराजमान हे उसको भज ॥३९॥ 


बनिततयेत्वतिचंचळंपररतं गांत्यादिहीनंचळं बेहरो . | 


per. 


यागसार Cg 
गवियोगडुःखसाहेत बालादिमावेगत चान्येचापिणहा 
SHIA दचत्तस्य:सुकाटगत तस्मान्माशणागतरघु 
पत दानदयत्पालय ti 
टीका-हे रामजी चित्त मरा खंखळ हे ओर देह से शोण हे और 


वियोग हे उमर में बाळकादि और घर के घन्धयों में जीवच बीता यह 
ज्ञान शरणागत दीन को राखो ॥ ४०॥ 


दानाहेतदयाळो युणमणनिध दीनवधांऽसिधानं 
WaT श्रृणुममघभोस्म्त्वापूर्वखक्कत्यं देवा 
थेंदेत्यनाशत्वयिगजहिता आहनाशकृतंच तस्मान्मार 


ett रघुवरनभा दःखासधानसञ्च. ॥ 


राका--ह रघुवर दडुः'खससुट्र म पड अनाथ को राखा मं आपकाहे 
नाथ हू आप दानरशचक ह दवताआ के वास्त देला का नाश किया 


और गज के निःमेत्त आपने ग्राह को मारा ॥ ४१३ 


योगस्यार्थीयुरोरुपपुरा गच्छेझक्तिनश्र: तस्मात 
ध्वासकलविधिना प्राणायामस्यक्ततज्ञात्वकांतेमुखत्ह 
बसे दयोर्गचिकाग्रचित्तः तस्याभ्यासे नचरघवर लोके 
यातिसुयोनी ॥ 


SON 
करता 


डीका-ऱयोग की इच्छावाला शुरु से कृत्य पढ़ कर योग को द्‌ 
रशुनाथलोक को जाय मोक्ष होता हे ॥४२॥ 
Ams = व € AN 
AUST Al वरनवतू जयकृष्णावदानाच 
तस्यसूनु चबेजनाथकावैना 5येयागसारंकृत योगीनांच 


“id . योगसार 
“Rawat बुछ्िप्रदेखस्तिदं तस्माग्रोगिनिरो 
येत्लुविधिना श्रीयोगसारांखतम्‌ ॥ 


दोका--शेभाके साहित खरया के वश Wasa जयळण्ण होता 
सया उसके पुत्र वेजनाथ ने यह योगसार बनाया योगियों के हितके 
वास्ते यह योगसार योगकमे गे बुद्धि को देने बाळा तथा कल्याणको 
देने बाळा इस योंगसार को योगाशिलाषि पड कर योग कर्म करें ४५॥ 


इतिश्री चन्द्रभागा तटे गजनसुहानियासी श्रीप 
Lan 


ण्डत जयकृष्णात्मज बेजनाथ कुत योयसारम्‌ 
॥ समाह्तमं ॥ 


ते श्री he. ~ @ 
इतिश्री चन्द्रभागा तटे गजनसूह निवासी wise ज्यकृष्णात्मज 
देजनाथेन योगसार भाषा टीका समाम ॥ ॥ 


र 
र. 


> 
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